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प्राथमिक स्कूल 


कोई भी एक ऐसा प्लान या नक्शा नहीं है, जो पूरे भारत के 
प्राथमिक स्कूलों के लिए उपयुक्त हो. उदहारण के लिए केरल के 
किसी स्कूल में कम-से-कम 400 बच्चों को सिखाने के लिए 4 
कमरों की ज़रुरत होगी. बच्चों के साथ में टीचर भी होंगे. 


हाल ही में गढ़वाल की अपनी यात्रा में मैंने देखा कि बहुत से 
छोटे गांवों के स्कूलों में 400 के कम बच्चे थे. गढ़वाल के ऊंचे- 
नीचे पहाड़ी रास्तों और गांव के बीच कई किलोमीटर की दूरी 
होने के कारण वहां किसी साझा (शेयर्ड) प्राथमिक स्कूल में भी 
30 से अधिक बच्चे आना मुश्किल होगा. इससे यह बात बहुत 
साफ़ होगी कि देश के किसी भी राज्य में प्राथमिक स्कूलों की 
इमारतें बहुत अलग-अलग होंगी. 


इसी प्रकार जब हम किसी प्राथमिक स्कूल के निर्माण की बात 
सोचेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल की कीमत भी, एक जिले से दूसरे 
जिले में काफी अलग होगी. जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा 
होगी वहां पर स्टील, सीमेंट, कांच और स्थानीय पकी ईंटों को ढोने 
की कीमत कुछ कम ज़रूर होगी. लेकिन बहुत से दूर-दराज़ के 
इलाकों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में वह सामान उपलब्ध ही नहीं 
होगा. 


उदाहरण के लिए आर्किटेक्ट और योजना बनाने वाले अभी भी इस 
बात से अवगत नहीं है पहाड़ी इलाकों में प्लास्टर और कंक्रीट बनाने 
के लिए रेत उपलब्ध नहीं होता है. पत्थर टूट-टूट कर चूरा बनते हैं 
जिससे रेत बनती है. और वो रेत अक्सर पहाड़ों की तलहटी में पाई 
जाती है. रेत बारिश से बहकर तेज़ झरनों नदियों से होती हुई पहाड़ी 
की तलहटी तक पहुँचती हैः 


बिल्डिंग की कीमत कम रखने के हमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 
ध्यान देना होगा. 


पहली बात यह है कि किसी भी हालत में हमें बिल्डिंग के ढाँचे 
की संरचनात्मक स्थिरता (६॥५८७/३| 590॥79) से खेल-खिलवाड़ नहीं 
करना चाहिए. इसका मतलब यह है कि कीमत कम करने के लिए 
आप कंक्रीट यानि सीमेंट और रेत के मसाले में, सही अनुपात से 
ज़्यादा रेत न मिलाएं. इसका यह मतलब नहीं है कि आप बिल्डिंग 
कोड से बिल्कुल न हटें. लेकिन इसका यह मतलब ज़रूर है कि आप 
वही विकल्प चुनें जिन्हें असलियत मैं खरा पाया गया हो. 


दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे मटेरियल्र हैं जिन्हें परंपरागत 
निर्माण में सदियों से उपयोग में लाया गया है. वो निर्माण मटेरियल 
पूरे देश में सभी जगह आसानी और सस्ते में मित्रते हैं. इसलिए इस 
बात की अधिक सम्भावना है कि वैसी निर्माण सामिग्री आपकी 
निर्माण साइट के पास ज़रूर उपलब्ध होगी, और वो मटेरियल अधिक 
टिकाऊ और सस्ते होंगे, अगर आप उनकी पी.डब्लू.डी. द्वारा सुझाए 
मटेरियल और तकनीकों से तुलना करेंगे. 


अगर आप अग्रणी "प्री-फैब" मटेरियल से उनकी तुलना 
करेंगे जिनमें कंक्रीट की दीवारें और छत के पैनल होंगे, 
उनकी तुलना में स्थानीय निर्माण सामान कहीं अधिक 
सस्ता होगा. इसका मतलब यह नहीं है कि हम "प्री-फैब" 
सामिग्री का कभी इस्तेमाल ही नहीं करें. लेकिन हम पहले 
उनकी तुलना परंपरागत स्थानीय मटेरियल से करें, फिर 
उसमें ट्रांसपोर्ट की कीमत और कुशल कारीगरों की भी 
कीमत जोड़ें. उसके बाद ही हम सही निर्णय पर पहुंचेंगे. 


तीसरी बात जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 
हमारे देश में ऊर्जा यानी ईंधन की बहुत कमी है. जिन 
मटेरियत्र में बहुत ऊर्जा खर्च होती है - जैसे सीमेंट, स्टील, 
कांच और यहाँ तक की पकी ईटें भी - उनका हमें बहुत 
कम उपयोग करना चाहिए (स्कूल बिल्डिंग की बजाए इन 
मटेरियल्न का अन्य जगह उपयोग होगा). उनकी बजाए 
निर्माण में कम-ऊर्जा या मुफ्त-ऊर्जा वाले मटेरियल्स का 
इस्तेमाल करना बेहतर होगा. 


चौथा बिंदु भी काफी महत्वपूर्ण है. किसी भी बच्चे का 
काफी समय स्कूल के परिसर में बीतता है. इसलिए स्कूल 
का परिवेश जितना संभव हो उठा सुंदर, दोस्ताना और 
आकर्षक हो. चौकोन डिब्बे, लंबी सीधी रेखाएं छोटे बच्चों के 
लिए उतनी उपयुक्त नहीं होती हैं. 


प्राथमिक स्कूलों की बिल्डिंग की कीमत कम करने में 
एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है. उसके लिए हम उसके 
नक़्शे यानी प्लान पर बहुत ध्यान दें. एक लम्बी कतार में 
चार कमरे बहुत खर्चीले साबित होंगे और वो पैसों की बर्बादी 
होगी. बच्चों के चलने वाले गलियारे को इस तरह से 
डिज़ाइन किया जा सकता है 
जिससे वो भागने-दौड़ने के 
अलावा अन्य कार्यों के काम 
भी आ सके. 


मैंने खुद ऐसे कई स्कूल बनाए हैं जिनमें खिड़कियां 
और दरवाज़े नहीं थे. कई बार मैंने वहां सिर्फ एक 
परंपरागत जाली बनाई जो प्रकाश और हवा दोनों के 
लिए बहुत बढ़िया रही. कई बार क्लासरूम में चौथी | 
दीवार ज़रूरी नहीं होती है. हमने अनुभव से यह सीखा ३, हे 
है कि अगर कोई क्लास एक ऐसे कमरे में चल रहा हो ढः । 
वो एक ओर से खुला हो तो उससे आसपास की अन्य 'अ ध्ः 
कक्षाओं को बाधा और परेशानी नहीं पहुंचेगी. इसमें 
मौका पड़ने पर सभी कक्षाओं के बच्चे खुली दीवार की 


ओर अपना मुंह कर सकते हैं, और उससे उन्हें एक बड़ा 
ऑडिटोरियम या हॉल मुफ़्त में मिल जाएगा. 


निम्न प्लान्स और नक़्शे ऐसे हैं जिन्हें टीचरों और छात्रों 
दोनों ने सराहा है. यहाँ पर ऐसे कुछ नए और नायाब विचारों 
के चित्र हैं. 


इस प्लान में चार कमरों के अलावा एक स्टाफ-रूम, किचन 
और एक टॉयलेट भी है. 


यहाँ पर कलासरूम (या पढ़ाई के इलाके) एक नए क्रांतिकारी 
तरीके से सजाए गए हैं जिससे बाहरी दीवार के अंदर की सारी 
जगह एक ऑडिटोरियम या बड़ा हॉल बन जाती है. 


यह प्लान ऐसे स्कूलों के लिए भी बहुत उपयुक्त हैं जहाँ पर 
हर कक्षा के लिए एक टीचर नहीं होता है, और जहाँ एक टीचर 
को एक से अधिक कक्षाएं पढ़ानी होती हैं. 


चाहें तो यहाँ के कमरों के साइज को आप बड़ा या अलग 
कर सकते हैं. यहाँ जो प्लान दिखाया गया है उसमें हरेक कमरे 
में 20 से 22 बच्चे बैठ सकते हैं. 


छत का बिल्ट एरिया (जिसमें स्टेज, मैदान, और टॉयलेट को 
नहीं गिना गया है) का कुल क्षेत्रफल कोई 80 वर्म-मीटर होगा. 


यहाँ पर अभी जाली दिखाई गई है, लेकिन अगर ज़रुरत हो 
और पैसे हों,तो फिर जाली की जगह खिड़कियां भी लगाईं जा 
सकती हैं (वैसे हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ 
खुराफाती बच्चे खिड़कियां तोड़ सकते हैं और हमें अक्सर टूटी 
खिड़कियों के शटर दिखाई देते हैं. जाली की दीवारों के साथ 
वैसा नहीं होगा. 


इस पूरी बिल्डिंग पट. | जु्व | 
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यह नक्शा पहले वाले प्लान का ही एक बदला 
हुआ रूप है! 


इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है 400 वर्ग-मीटर है (और 
यहाँ 400 बच्चों से अधिक का प्रावधान है). इसमें 
बीच वाले कॉमन एरिया में छत पड़ी है (अगर छत 
की ज़रुरत नहीं महसूस हो तो उसे न डालें. आप 
चाहें तो छत बाद में भी डाल सकते हैं) 


पूरी छत वाली बिल्डिंग और "खुली दीवारें" 
जिनका मुंह केंद्र की ओर खुला होगा उसमें निश्चित 
रूप से शोर अधिक होगा. (शोर को पर्दों दवारा कम 
किया जा सकता है.) 


स्कूल का बीच का जो भाग ढंका हुआ होगा, वो 
अधिक बारिश वाले इलाकों में बहुत फायदेमंद 
सिद्ध होगा. 


यहाँ भी मैटेरियल्स, क्षेत्रफल, बच्चों की संख्या 
आदि को लेकर कई विकल्प हो सकते हैं. 


५ तट हे 97% 7905 


| 
। | * हॉल के ऊपर छत डाली जा 
।। सकती है या फिर उसे खुला 
छोड़ा जा सकता है. 


इसका कुल प्लिंथ एरिया 
425 वर्ग-मीटर होगा. 


प्लान 


॥॥ 


+ 
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आगे के पांच प्लान्स कुछ अलग प्रकार के हैं. यहाँ पर मुख्य 
उद्देश्य ऐसे कलासरूम बनाना है जहाँ बच्चों की संख्या कम हो 
और वे सभी एक ही छत के नीचे हों और उसका क्षेत्रफल न्यूनतम 
हो. 


यह प्लान एक चौंकोर होगा जिसके क्षेत्रफल 9.45 वर्ग-मीटर 
होगा और हरेक भुजा 30-फ़ीट लम्बी होगी. इस चौकोन को कर्ण 
द्वारा चार हिस्सों में बांटा जाएगा. हरेक में सामन रखने के लिए 
एक छोटा स्टोर होगा (अगर मौसम के लिहाज़ से ज़रुरत हो तो 
उसे लोहे की ग्रिल, जाली आदि से ढंका जा सकता है.) 


यहाँ पर टीचर का कमरा बीच वाला छोटा स्टोर कमरा होगा. 
इस अकेले कमरे में ज़रुरत पड़ने पर ताला लगाया जा सकता है. 


हरेक पढ़ाई वाले कमरे में 20 बच्चे बैठ सकते हैं. हरेक कमरे 
में बच्चों को अलग-अलग तरीकों से बैठाया जा सकता है. 


टॉयलेट अलग से होंगे और वो स्कूल के बाहर होंगे. 


इसका मतलब है कि 900-वर्ग-फ़ीट के क्षेत्रफल में 400 बच्चों 
का बैठना संभव होगा. 


यह पी.डब्लू.डी. कोड से अलग सोचने का एक अच्छा उदाहरण 
है. यहाँ पर सभी कमरे खुले होंगे इसलिए बंद कमरों के मापदंड 
यहाँ पर लागू नहीं होंगे. 


प्लान. हे. 


यहाँ पर डेस्क, टाटपट्टी, दरी, मेज़ों, कुर्सियों, 
स्टूल्स आदि को अलग-अलग प्रकार से सजाया जा 
सकता है. इस प्रकार 900-वर्ग-फ़ीट के क्षेत्रफल में 
का 400 बच्चों के लिए बैठना संभव होगा. 


+$#-- 4 ./5 ० -ः नाप +++- 2 | 
कि आम बन न्‍थ+ क्कतााा बीी+त+- च्.. जा | 


प्लान 5 भी इसी तरह 30-वर्ग-फ़ीट क्षेत्रफल में बनाया 
गया है. 


अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही 
टीचर हो तो आप इस (या किसी अन्य प्लान) का उपयोग 
कर सकते हैं. यहाँ बच्चों की संखया कम होगी लेकिन वे 
अलग-अलग उम्र के हो सकते हैं. 


ऐसी परिस्थिति दूर-दराज़ के पहाड़ी इलाकों में असामान्य 
नहीं है. (इसको यहाँ इसलिए शामित्र किया गया है क्योंकि 
ऐसे इलाकों में शिक्षा की सहूलियतें बहुत कम होती हैः 
अक्सर स्कूत्र की बिल्डिंग ही नहीं होती है, और अगर होती 
भी है तो वो बहुत छोटी होती है.) 

बच्चों के बैठने की जगहें इस प्लान में दर्शाई गई हैं. 
आप चाहें तो सभी बच्चों को एक-साथ पढ़ा सकते हैं या 
फिर उन्हें 3-4 अलग-अलग कक्षाओं में बांट सकते हैं. 


प्लान 6 भी लगभग वैसा ही है लेकिन उसमें एक टीचर 
का कमरा और एक छोटा मंच (स्टेज) भी शामित्र है. अपने 
बैठने की स्थिति को बदलकर सभी बच्चे सुबह की असेंबली, 
नाटक या संगीत के समय मंच यानि स्टेज की ओर अपना 
मुंह फेर सकते हैं. 


्न्ट्स 


| ५॥ प्लान 


प्लान 7 भी मुख्य रूप से एक-कमरे वाले स्कूल के लिए ही 
है. पर उसमें दोपहर के भोजन की सहूलियत, टीचर का कमरा 
और एक टॉयलेट का भी प्रावधान है. अगर सिंगल-टीचर स्कूल 
हो तो अकेला टीचर स्कूल की बिल्डिंग में ही आराम से रह 
सकता है. 


_&7.(. 


(५००० » ७. ००० 


अगर हम पूरे भारत की ज़रुरतों को ध्यान में रखें तो इस 
योजना को बहुत बार लागू करने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी. वैसे 
यह प्लान देश के किसी भी क्षेत्र में आंगनवाड़ी या बालवाड़ी 
बनाने के लिए बहुत व्यावहारिक और सफल साबित होगा. 


प्लान 8 को कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए शामिल्र किया 
गया है. कहीं-कहीं बच्चों की स्कूल में हाज़िरी बहुत अनियमित ड़ 
होती है. कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और फिर वे कभी वापिस 


बधाएछा बा शा 


माध्यम आकार का 
नहीं आते हैं. शाम के समय, स्कूल के परिसर का इस्तेमाल कस दस । 
कार्यों 7) ६ 250०6 ॥ 
अन्य कार्यों के लिए किया जाता है. 26 60.७७ ९५५४ ५५ | 


बड़ी क्लास | 


इसलिए इस प्लान में 30-फ़ीट »३30-फ़ीट की बिल्डिंग में तीन 
अलग-अलग आकार के कमरों का प्रावधान है. 


(वैसे 30-फ़ीट »30-फ़ीट का ही क्षेत्रफल हो यह ज़रूरी नहीं है. 
तुलना करने के लिहाज़ से क्षेत्रफल को समान रखा गया है.) 


$/0 ०५.८. 
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छोटी क्लास 


अु्। (»+«८४६ (. 
जल $4 ८४2 
हॉल का स्टोर 


पिछले नकक्‍्शों में केवल प्लान ही दिखाया गया था, 
उनमें सेक्शन या एलिवेशन नहीं दिखाया गया था. 


जैसा की पहले भी इंगित किया गया है किसी एक 
विशेष प्लान या "डिज़ाइन" की सिफारिश करना बेवकूफी 
होगी. हर हाल में "डिज़ाइन" ऐसा होगा जो स्थानीय लोगों 
को मान्य हो और जो स्थानीय वास्तुकला के तरीकों के 
अनुरूप हो. खासकर ग्रामीण इलाकों में, नवीन या मॉडर्न 
"डिज़ाइन" सही नहीं दिखेगा. वैसा डिज़ाइन उस जिले या 
इलाके की वास्तुकला शैली के अनुरूप नहीं होगा और वो 
ऊपर से थोपा हुआ लगेगा. 


इन चित्रों में मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि जिस 
30-फ़ीट »309-फ़ीट क्षेत्रफल के चौकौर प्लान का हमने 
इस्तेमाल किया है उसकी छत को हम कई अलग-अलग 
तरीकों से ठंक सकते हैं. छत को स्थानीय मटेरियत्र से 
ढंकने के लिए यहाँ पर नौं अलग-अलग तरीके दिखाए गए 


हैं. 


पिरामिड के 
४0325 किक की 


?च (87१ + 00 ८ 


नारियल के 
पत्तों की छत 


7/॥7५ ४-८ | 
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सरल 2 ढाल 
वाली छत 


५/०?१९।४०८, शावस 
4 ठाल वाली छत 
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एक ढाल वाली 
अनियमित 
पिरामिड 


हम बिल्डिंग की योजना, साइट, और 
निर्माण के समय उसके पर्यावरणीय पक्ष 
पर बहुत कम ध्यान देते हैं. 


हम संस्थाओं पर बहुत फजूलखर्ची करते हैं! 


5 हैं हमें अपने कामकाजी स्कूल 
2५ लक ५ इस प्रकार बनाने चाहिए 52 7 अल. के 
है (कम खर्च) 6 कक न करत 


ऐ हब न उप तर 


न्थ्डे 


॥४८८८८८८८/2८ 


के ् 


| की इस प्रकार बनी का 2 ता जाओ 4८ 
वार मज़बूत होती है, ; 
र उसमें 25 प्रतिशत 4 ७७७७ 
ईंटें भी बचती है! 


“27 


ईंट का काम 


भारत के अधिकांश हिस्सों में आज भी बिल्डिंग बनाने 
का सबसे आम मटेरियल पकी इईटें हैं. 


ईंटों से इमारतें बनाने की अनेकों संभावनाएं होती हैं. 
अगर ईंटों का समुचित और सही उपयोग किया जाए तो 
आप उनसे दुनिया की सबसे सुन्दर, मज़बूत और टिकाऊ 
इमारतें बना सकते हैं. 


अगले कुछ पन्‍नों पर ईंटों को इस्तेमाल करने के कुछ 
नए और अनूठे तरीके दिखाए गए हैं. उनके इस्तेमात्र से 
आप बिल्डिंग की कीमत को काफी कम कर पाएंगे. 


अगर बिल्डिंग अच्छे तरीके से "डिज़ाइन" की गई हो तो 
फिर ईंट की दीवार को प्लास्टर करने की कोई ज़रुरत ही 
नहीं होगी. प्लास्टर नहीं करने से बिल्डिंग की कीमत खुद 
40-प्रतिशत कम हो जाएगी. उसके बाद आपको भविष्य में 
ईंटों की दीवार की रखरखाव पर, उनकी पेन्टिंग पर कभी 
कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा. उससे सालाना मरम्मत का 
खर्च भी कम होगा. 


ईंट को काटकर 
नहीं डालें ० 
3 ह 2९ 


फ्लेमिश रब्‌ँ 
७३०७ ८७(६-७ * 


उसकी बजाए ईटों को .«. 
आगे-पीछे सरकायें 


कु ः ० हजार ० इक ४ 


ईंटों की पहली तह को संभालकर लगाएं 
अपने ठेकेदार और राज-मिस्त्रियों को समझाएं कि 
वे काम करते समय मटेरियल बर्बाद नहीं करें! 


अगर आपको आधी ईंट चाहिए तो 


बरबाद न 
करें 


&द्ट 
उसकी बजाए आप झुकें ओर जमीन 
पर बेकार पड़ी आधी ईंट को उठायें 
वैसे आधी ईंट की कीमत कम होती है लेकिन पूरे स्कूल 
के निर्माण में आप हजारों ईंटें बरबाद कर सकते हैं! 


गारे (मोर्टर) से 
ईंट को ढकें 


सावधानी से सही 
जगह पर खखें 


अंत में फले हए 
गारे को कसकेर 
दबाएं जिससे वो 
दीवार के साथ 
समतल हो जाए. 
फिर बाद में ईटों 
के जोड़ों में गारा 
भरने - यानि 
"पॉइंटिंग" की 
कोई ज़रुरत नहीं 
पड़ेगी 


घटी 
पॉइंटिंग" में ईंटों के जोड़ों में विशेष गारा भरा 
जाता है, जो बेकार होता है और महंगा भी. 


व्थ्ध्ट 


रैट-ट्रैप बांड (बंध) के इस्तेमाल से ईंटों की 
खपत में 20 से 25 प्रतिशत की बचत होगी! 


रैट-ट्रैप बांड (बंध) 
के लिए गारा 


ना 2 


अगर गारे को असावधानी से बिछाया जाएगा तो कुछ गारा ईटों 
के बीच की खाई में गिर जाएगा और बेकार चला जाएगा. गारे 
को बीच में गिरने से बचाने के लिए मिस्त्री, दोनों दीवारों के बीच 
उ-फ़ीट »३3-इंच »३/4-इंच की लकड़ी की पट॒टी रख सकता है. 
उससे बिछाते समय गारा बीच की खाई में नहीं गिरेगा. 


जे ईंटों की जाली 
शिवहर | 28 की 


ईंटों की लम्बाई हमेशा कछ कम-ज़्यादा होती है कुछ चौड़ा करके जड़ ड़ टरडड | 
इसलिए हमेशा दीवार का एक पक्ष ही समतल होगा खड़े जोड़ों को खत्ना 


 ]7[7] इऋःल्‍्३ए 


खिड़की का काम 


दीवार के दोनों पक्ष अच्छे दिखें उसके करेंगे 
लिए आप दूसरी तह की ईंटों को थोड़ा पा 
आगे और सीध में लाएं. 


के गड़ठे हैं उनमें आप गारा भर दें. 
उससे एक सनन्‍दर नमना दिखेगा 


_उस 


खिड़कियां महंगी होती है, और वो जल्दी ट्ट जाती हैं 
उनकी तुलना में जाली सस्ती होती हैं और काफी प्रकाश देती हैं. 


इस तरह का कोरबेल मेहराब 
(आर्च) बनाने के लिए आपको 
नीचे सहारे या सपोर्ट के लिए 


कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा. 


मेहराब (आर्च) 


है है स्थ ग््ड 
चपटी हो सकती  आ 23. 
या वो गोले का 
एक हिस्सा हो 
सकती है 
या फिर वो अर्ध- | बला 
गोल हो सकती है ॥ ऋ€:/ है 
४ 
याफिरवो #ग[च 
एकदम नुकीली +-“+ 
हो सकती है 


कंक्रीट का लैंटिल की तुलना में मेहराब (आर्च) बहुत सस्ती होती हैं. ' 


अक्सर मेहराबें देखने में बहुत सुन्दर त्रगती हैं. 


इस स्थान को 
कंक्रीट या ईटों 
से भरा जा 
सकता है. 


अगर लिंटल बनाना एकदम ज़रूरी हो तो 
उसे इस प्रकार बनाना सस्ता पड़ेगा. 


ईंटो के टुकड़े 


उनका उपयोग आप फर्श का आधार 
बनाने के लिए कर सकते हैं. 


॥ 
। 
। 
५१७४५ ४४ 


ईंटो के टकड़ों को 
बिना गारे के पास-पास डक 
सजाएं. फिर चूने का गारा बनाएं क#5 
और उससे सब झिरियों को भर दें 
और ऊपर से ब्रश से समतल कर 
दें. इस तरह आप किसी भी प्रकार 
के फर्श के लिए अच्छा आधार बना 
पाएंगे. 


ईंटो के टुकड़े इस तरह की कोई भी 
गोल या वक्राकार दीवार बनाने के 
लिए बहत काम आएंगे. उदाहरण के 
लिए - गेट का खम्बा या फिर 
स्पाइरल सीढ़ी आदि. ऐसी दीवारें 
बहुत मज़बूत होती हैं. 


लि ड ईंटो के टकड़े साधारण 


री] 


* -7 चिनाई के काम भी आएंगे. 


,) ) 


98 8030 ४ है गिरती बारिश से 
६ | सुरक्षा के लिए 


+ पानी से मिट्टी की 


दीवारों ६ 
दी दीवारों को हमेशा ' पु 
* | सुरक्षित रखना 


छत को दीवारों के आगे की ओर 
निकलकर दीवारों की रक्षा करनी होगी. 


के ८ १ 2 रं गे 4 /' 
) ) - 5. | 3 08 2 
| ८८ जम 26 
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$ करीने से करना 
$ ६! होगा. 


ऐप] य ९ है है 
है + जी]! 
है जी] पर जी] 2 
९. ५ | | है ै है के 


९ ६ है है ६ 
$ ९. ६ हे ९ 
$ १. है १ ॥ ६१ 
५ ६४ | १ $ « है $ ॥ ३ | ॥ 
है बा ७३ है ९. 


भारत में कई मिट्टी की इमारतें सौ साल से ज़्यादा पुरानी हैं. 


अडोबी 


यानि धूप में सुखाई गई ईर्टे 


यह मिट॒टी की दीवार बनाने 
का सबसे सरल तरीका है. कुछ 

मार्गदर्शन के बाद माता-पिता 
और बच्चे भी मिट्टी की दीवारे 

बनाने में मदद कर सकेंगे. 


धूप में सुखाई ईंटें मिट्टी की दीवार 
बनाने का सबसे आम तरीका है. 
बेहतर होगा अगर आप दीवार की 
बाहर की सतह के लिए आग में 
पकी ईंटों का उपयोग करें. बाहर से 
ईंट ज़रूर पकी हो, अगर ईंट अंदर 
से कच्ची भी हो तो उससे 
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 


मिट॒टी ठोककर दीवार बनाना 


पीज़े 
75६£ 
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रे उसके लिए कुशल कारीगर 
५, चाहिए पर उसके नतीजे 
अच्छे मिलते हैं. 


मिट॒टी को दबाकर 
ब्लॉक बनाना 


उन्होंने बनाना आसान होता है 
और उनसे अच्छी दीवारें बनती हैं. 
(पर सरकारी आदेश के अनुसार मिट्टी के 
ब्लॉक्स में 5 प्रतिशत सीमेंट मिल्राना चाहिए. 
६. यह ज़रूरी नहीं है और महंगा है. 
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चना 
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गारा बनाने के लिए शायद सबसे 
ज़्यादा चूना उपयोग में लाया जाता है. 


सीपियों, शंखों 
और चूना पत्थर 

मज़बूत बनाने ४ को भट्‌टी में 

। | (5० जलाकर चूना 
३ आज आल शी बनाया जाता है. 


स्टेबिलाइसर वो चीज़ होती है जिसे मित्राने से मिट्टी मज़बूत बनती है. 
सीमेंट बनाने में बहुत ऊर्जा त्रणगती है. इसलिए सीमेंट से चूना बेहतर है. 


फिलर स्लैब 


एक रीइनफोर्सड कंक्रीट होता है. लेकिन उसमें "फिलर" कोई हल्के 
वज़न की चीज़ होती है - यहाँ पर वो चीज़ - पुराने मंगलौर 
वज़न का स्‍्लैब बनता है. 


क्योंकि स्‍लैब का वज़न कम होता है इसलिए उसके निर्माण में कम 
स्टील और सीमेंट लगता है, इसलिए फिलर स्लैब सस्ता होता है. 


का जय 7 बा वी 8 
को | 0७ «शर्मा 


उसमें कितनी स्टील लगेगी उसकी गणना करनी पड़ेगी. हमें वो 
हिसाब हर रीइनफोर्सड कंक्रीट के ढाँचे लिए लगाना पड़ता है. 


ऊर्जा या ईंधन 


ऊर्जा या ईंधन की कीमत बहुत ज़्यादा होती 

है. अन्य देशों की तुलना में भारत में ईंधन 

की काफी कमी है. हमारी ज़रूरतों के लायक 
देश में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध नहीं है. 


चाहें हमारे स्कूल सरकार या प्राइवेट हों, 
हमें ऊर्जा बरबाद करने का कोई हक नहीं है. 


इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम मिट्टी 
और पत्थर जैसे प्राकृतिक निर्माण सामान 
इस्तेमाल करें. हम सीमेंट, स्टील और कांच का 
कम-से-कम इस्तेमाल करें. 


दरवाज़ों और खिड़कियों में फ्रेम का 
उपयोग नहीं करने से उनका खर्च आधा 
रह जायेगा. उससे लकड़ी भी बचेगी जो 
लगातार कम होती जा रही है. 
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आर.सी.सी. फ्रेम का ठांचा बनाने में बहुत पैसा 
खर्च होता है. वो अक्सर ज़रूरी भी नहीं होता है. 


बेकार की फैंसी चीज़ों पर 
पैसा बरबाद न करें! 


इमारत की कुल कीमत में, गारे और 
प्लास्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता 
है. आजकल इस तरह का चलन है कि 
गारे और प्लास्टर के लिए सिर्फ सीमेंट 
और रेत का इस्तेमाल किया जाता है. 
बहुत से जिलों में चूना और सुर्खी 
आसानी से मिलता है. चूने को सेट होने 
में कुछ अधिक समय लगता है, लेकिन 
सेट होने के बाद चूने से बने गारे और 
प्लास्टर की मज़बूती, सीमेंट से बने गारे 
और प्लास्टर जितनी ही होती है. 


यहाँ पर एक तालिका में वैकल्पिक गारों 
की एक लिस्ट दी है. अगर जिले में 

किसी भी प्रकार का चूना उपलब्ध हो तो 

उसकी कीमत सीमेंट से बहुत कम होगी. 


सीमेंट और रेत 


4 भाग सीमेंट और 8 भाग रेत जब कुछ और न मिले तभी 
जल्दी सेट होता है. सीमेंट का उपयोग करें 


चूना और रेत 
4 भाग चूना और 3 भाग रेत काम के लिए ठीक है. 
यह धीरे-धीरे सेट होता है, लेकिन मज़बूत होता है. 
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चूना, सीमेंट और रेत 
4 भाग सीमेंट, ३ भाग चूना, 44 भाग रेत रे को तेजी से सेट होते के न 
यह मिश्रण सीमेंट जितनी तेज़ी से ही सेट होता है. लिए आप इसका इस्तेमाल करें. 


यह गारा ईटों के हर 
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चूना, सुर्खी और रेत 
4 भाग चूना, 2 भाग सुर्खी, 6 भाग रेत 
यह मिश्रण चूने से जल्दी सेट होगा. 
कि मल कल तल लुक रस क्‍ पक लंग ं  ं ंंंंआं 
चूना, सुर्खी, सीमेंट और रेत सीमेंट के बाद इससे सबसे 
4 भाग सीमेंट, 2 भाग चूना, 4 भाग सुर्खी, 20 भाग रेत अच्छे नतीजे मिलेंगे. 
यह मिश्रण सीमेंट जितनी तेज़ी से ही सेट होगा. 


यह चने से कछ अधिक मज़बूत 
होगा और जल्दी सेट होगा. 


मिट॒टी और पानी इससे 9-इंच की सभी दीवारें 


मिट्टी के ब्लॉक्स बनाने के लिए मिट्टी को बनाई जा सकती है, बशर्ते वो 
छानकर पानी के साथ उपयोग करें बाहर से सुरक्षित हों 
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हमेशा पहले मिश्रण की सभी सखी चीज़ों को मिलाएं. 
फिर अंत में पानी डालें. सखे मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं, 
जिससे उसमें सफ़ेद या सिलेटी धारियां न दिखें 


किसी भी बिल्डिंग को बनाने में बहुत मात्रा में गारा और प्लास्टर इस्तेमाल होता है. 


इसलिए स्थानीय सस्ते गारे का उपयोग करें. उसकी मज़बूती लगभग सीमेंट जितनी ही होगी. 


पिछले पन्‍नों पर कुछ तरीके सुझाए गए हैं जिनके उपयोग से प्राथमिक 
स्कूलों के निर्माण की कीमत को कम किया जा सकता है. 


4. आपके पास एक अच्छी योजना या प्लान हो जिसमें जगह और 
मटेरियल की बिल्कुल बरबादी न हो. आपके पास ऐसे प्लान्स हों जिनमें 
अलग-अलग इलाकों में उपलब्ध भिन्‍न मैटेरियल्स को इस्तेमाल किया जा 
सके. 


2. सस्ते, स्थानीय, परम्परगत मटेरियल का ही इस्तेमाल करें, जिनसे 
स्थानीय कारीगर वाकिफ हों. मिस्त्रियों के काम की गुणवत्ता को ट्रेनिंग 
और मार्गदर्शन से बेहतर हो सकती है. 


3. जितना संभव हो उतना सीमेंट, स्टील, कांच का कम-से-कम उपयोग 
करें, क्योंकि उनमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है. 


4. बिल्डिंग के हर अवयव - प्लान, लेआउट, मटेरियल, तकनीक और 
लेबर, हरेक के बारे में एक सवाल पूंछें - "क्या वो एकदम ज़रूरी है?" अगर 
वो एकदम ज़रूरी न हो, तो वो बिल्कुल न करें. नहीं तो आप पैसे, ऊर्जा 
और मटेरियल्र को बरबाद कर रहे होंगे. 


अगर वो करना ज़रूरी हो तो वो काम आप इस प्रकार करें जो स्थानीय 
आबोहवा और मटेरियत्र के अनुकूल हो. 
5. छोटी-छोटी बचतें और बेकार की चीज़ों को त्यागने से आप जल्द ही 
बिलिडिंग की कीमत में काफी कमी ला पाएंगे. 
6. कीमत कम करें लेकिन आप बिल्डिंग के ढाँचे की मज़बूती के साथ 
कभी भी खिलवाड़ न करें. 


7. जितना संभव हो उतना लोकल मैटेरियल्स, स्थानीय कुशलताओं और 
डिज़ाइन का उपयोग करें। 


व्यय ८09०707२0 शशि 
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लेखक 

८ 
लॉरैंस विल्फ्रेड बेकर सिर्फ एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे. ८५ हु 
वह एक कार्टनिस्ट भी थे, एक ऐसे व्यक्ति जो प्रकति से | 
बेहद प्रेम करते थे. वे एक मानवतावादी थे. वे अपने विचारों ड़ (पट कै. ग 
और कर्मों से गांधीवादी थे. 947 में बर्मिघम स्कूल ऑफ बजे ४#6 
आर्किटेक्चर में अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद वह ण् डे ै ।ख 
यूनाइटेड किंगडम में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के ०5 हे ५४ 
एसोसिएट बन गए. 4944 में महात्मा गांधी के साथ एक ५७६ न्‍्छ 
आकस्मिक मुलाकात ने उन्हें प्रेरित किया और भारत से ५ए: 

उनका परिचय कराया. इसके बाद वह भारत में बस गए. 

उन्होंने केरल की रहने वाली अपनी पत्नी और मेडिकल 

डॉक्टर एलिजाबेथ बेकर की मदद की और ग्रामीण गरीबों 

को घर सस्ते में महैया करने के लिए एक ख़ास वास्त॒कला 

का अभ्यास भी किया. यह एक सुदूर गाँव, पिथौरागढ में 

हआ. हिमालय क्षेत्र में उन्होंने अपना घर, अस्पताल और 

सकल बनाया और वहां 7 साल गुजारे. साठ के दशक के 

मध्य में बेकर दंपत्ति केरल लौटे गए और उसके बाद अंत 

तक वहीं रहे. 


4970 में त्रिवेन्द्रम शहर में जाने के बाद, बेकर ने कई घरों, संस्थानों सहित कई अन्य 
इमारतें भी बनाईं जो ल्रागत में कम होने के साथ-साथ पर्यावरण के अन॒कृत्र भी थीं. 
969-77 के दौरान केरल के दूरदर्शी मुख्यमंत्री स्वर्गीय सी. अच्युता मेनन भवन निर्माण 
को लेकर बेकर के दर्शन और दृष्टिकोण के प्रशंसक और प्रबत्न समर्थक बन गए थे. 
स्वर्गीय के. एन. राज, भारत के उत्कष्ट अर्थशास्त्रियों में से एक थे. कम-लागत भवन 
प्रौदयोगिकी से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए बेकर कई सरकारी और अन्य 
सार्वजनिक संस्थानों के साथ निकटता से जड़े रहे. उन्होंने बड़ी संख्या में युवा वास्त॒कारों 
का भी मार्गदर्शन किया जो फिर तिरुवनंतपरम में काम करने और रहने आए. उन्होंने 
आवास और भवन निर्माण पर ज्ञान प्रदान करने वाली कई किताबें लिखीं. वह कार्टन भी 
बनाते थे और अच्छे चित्रकार भी थे. उन्होंने और उनकी पत्नी ने बेहद सादगी और सेवा 
का जीवन व्यतीत किया. लॉरी बेकर का 4 अप्रैल 2007 को निधन हो गया. 


वर्तमान में दो संगठन उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. एक ग्रामीण विकास के 
लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र है,जिसे कॉस्टफोर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसका 
मख्यात्रय त्रिशर में है और इसकी इकाइयां तिरुवनंतपरम और केरलत्र के अन्य जिल्रों में 

हैं. इसकी स्थापना 4985 में सी. अच्यत मेनन, के. एन. राज और त्रॉरी बेकर ने 
संयुक्त रूप से की थी. दूसरा लॉरी बेकर सेंटर फॉर हैबिटेट स्टडीज है जो कि त्रिवेन्द्रम में 
स्थित है और इसकी स्थापना 2099 में प्रशिक्षण, अनसंधान, प्रकाशन और अन्य संबंधित 
गतिविधियों के लिए केरल सरकार की वित्तीय सहायता से और कॉस्टफोर्ड कार्यकर्ताओं की 
पहल के तहत की गई थी. यह केंद्र लॉरी बेकर के दर्शन और दृष्टिकोण का अनुसरण 
करते हुए हरित आवास के निर्माण के लिए कार्यरत है. 
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